1 तार्किक का 1 प्रश्न है मानव देह कैसे मिलता है मानव देह मिलने पर भी किसी
व्यक्ति को असली संत कैसे मिलता है इस विषय में 2 विरोधी बातें कही गई हैं जैसे
बडे भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथन गवा बड़े भाग्य से यह मानव देह मिलता
है छोटे भाग्य से नहीं तो भाग्य मा ने क्या भाग्य मा ने अपनी कमाई हमने पहले लखनऊ
में हाई स्कूल पास किया था तो इलाहाबाद में इंटर में दाखिला हो गया और सर्टिफिकेट
दिखा दिया उनको हमारे बाप ने बैंक में हमारे नाम 1 लाख जमा किया था तो बिना कमाये
हमको 1 लाख मिल गया यह भाग्य है पूर्व जन्म करतन कर्म तदैव मिति कत्ते अपना ही
किया हुआ पूर्व जन्म का शुभ कर्म या पाप कर्म भाग्य कहलाता है 1 को सौभाग्य कहते
हैं 1 को दुर्भाग्य कहते हैं दोनों प्रारब्ध कहलाता है किस्मत तकदीर फिर यह क्यों
कहा कि आकर 4 लक्ष चौ राशी यो भ्रम या जीव अविनाशी फिरत सदा माया कर परेरा काल
कर्म स्वभाव गुण घेरा का बहु का करि करुणा न र दे ही देता इस बिनु हेतु से ही
अकारण करुण भगवान जब जीव 84 लाख योनियों में हजारों, बार कष्ट भोगते भोगते थक जाता
है तो उस पर दया करके भगवान मानव देह देते हैं जिसके लिए वेद कहता है तथा
सर्गेशुलोकेशु शरीरतवाय कल्पते कठोपन 234 कई कल्प में मानव देह मिलता है ये भगवान
की कृपा से क्यों जी 1 और आप कहते हैं हमारे भाग्य से मिला इसमें भगवान का क्या
एहसान है तो हमारी कमाई है हमने कॉपी में लिखा सही सही आंसर तो हमको नंबर मिला वो
नंबर देने वाले की कृपा क्या है इसमें तो हमारा कमाल है शंकराचार्ज भी कह रहे हैं
मनुष्यत्व मुमुछूत्वम महा पुरुष संभवा दुरलभतरयमेवाईतात दवा नुग्रह का रकम भगवान
के अनुग्रह का ये 3 प्रमाण हैं किसी को मानव देह मिल जाए हाँ देवता चाहते हैं जो
हम लोगों को मिला है हम लोग इसको समाप्त करने पर तुले हैं अरे अब हमारी क्या है हम
तो 50 के हो गए 60 के हो गए बेटा तुम अपनी सोचो हमारी तो बीत गई ये बीत गई के
चक्कर में हैं किसी तरह खत्म हुए मानव देह और अगर मानव देह मिल भी जाए और कोई संत
न मिले और हम उससे न मिले यानी शरणागत न हो तो क्या होगा कुत्ते बिल्ली से बदतर
कुत्ते बिल्ली कितने पाप करेंगे बोलो वो झूठ बोलेंगे कहीं वो चोरी कोरे करेंगे
कहीं वो किसी को धोखा देंगे वो तो डिलेड सब काम करते हैं उनको तो पेट की ही चिंता
24 घंटे रहती है और थोड़ी सी तो बुद्धि है गधे के कुत्ते के बिल्ली के भैंस के गाय
के ये सब काम तो बुद्धि वाला कर सकता है न जिसकी बड़ी बुद्धि होती है और बड़ी अकल से
चोरी करता है डकैती करता है बातें बनाता है झूठ बोलता है ठगता है लोगों को झूठी
झूठी कंपनी खोल कर करोड़ों कमा के भाग जाता है और इतनी पुलिस अब सब गवर्नमेंट हमको
पता नहीं चला तो पाप तो वही करेगा जिसमें विशेष, बुद्धि होगी बुद्धू क्या करेगा
पाप तो सीधा साधा आदमी होता है तो जिसको मानव देह मिले फिर उसमें कोई संत मिले तब
वो समझावे कि तुम्हारा ये देह किसलिए मिला है और क्या इन पार्टेंस है इसकी किसी
चीज की इनपार्टेंट्स अगर नहीं जानता कोई तो वो कितनी बड़ी कीमत हो किसी के घर में
पारस पड़ा है और वो 1 पत्थर समझता है किसी दिन उसने देख लिया की 1 लोहे से छू गया
और लोहा सोना बन गया है दूसरे लोहे में छुआया तीसरे में तो पागल हो गया वेद में 1
मंत्र हैं तद्यथा हिरन्यनिधिम निहित मक्षेत्रज्ञा ऊपर जुपरिसंचरंत्यो न बिंदेर मे
इमा, सरवा प्रजा हर हर गचनत्यतम ब्रह्म लोक न बिंदनत्यंद्रते न प्रत्युड़ा 832
छानदोग्योपनिशद 1 गरीब भिक्षा मांगता है दिन भर कभी पूरा पेट भरता है कभी आधा 1
आया उसके पास ज्योतिशी उसने कहा अरे गधे तू जिस झोपड़ी में रहता है इसी के नीचे
बहुत बड़ा धन गड़ा है तू खोद ले अरबपती हो जा अरे जरा सा खोदना है उसी के ऊपर तू चल
रहा है रोज अभी मांगने जाता है दिन भर पेट के लिए इतना अपमान सहता है 10 आदमी कहते
हैं आगे जा तो ग्यारहवा कुछ दे देता है यानी भगवान जो आनन्द सिंधु हैं अंदर बैठे
हैं अंतस्थ प्रत्यय बहिष्मजस्सेबते bed khera he has taste नारद परिव्राजको पनिश
अंदर बैठे हैं सब चीज की अंतिम लिमिट अनलिमिटेड आनंद के ज्ञान के सब चीजों के और
उधर नहीं देखता बाहर ढूंढ रहा है तो भगवान की कृपा से मानो देह मिला लेकिन कोई लाभ
नहीं अगर संत न मिले और शास्त्रों वेदों का रहस्य या किसी मानव देह का इन्पार्टेस
न समझाओ तो हम इसको बस पशु से बततर सिंगो बली द्विरदशुकारमान सभो जी संबत सरे न
कुरुते रति रेक बार शेर इतनी पावर रखने वाला सिंह हाथी को मार देता है लेकिन वो
सारी 1 साल में 1 बार संभव करता है और मनुष्य बड़ा बुद्धिमान है इसका फटीचर हाल
क्या है आप सब लोग जानते हैं तुम बताओ पशु से बदतर है न ये इंद्रियों पर कंट्रोल
नहीं उसका कैसे कंट्रोल हैं जानवर होकर भी तो अगर मानो देह का एम सही सही नहीं
समझा तो बस यही समझा विश करो मनमाना खाओ मन माना सो मन माना कमाओ सब लापरवाही से
पाप करके जैसे शास्त्र वेद कहते हैं ये न केन प्रकारेण मन कृष्ण निवेश तो हम लोग
इसका उल्टा, ये न केन प्रकार मनो जगत निवेश है संसार में लगाओ जैसे कैसे भी लगाए
संसार बढ़ाओ 1 बेटा हुआ खुशी हुई 2 बेटा हो गया हमारे अब 4 हो गए हमारे नाती भी हो
गया अरब पति है बेटा नहीं है हर समय मुह लटका है क्या बात है भाई संतान नहीं है
क्या करोगे संतान को खाओगे तुम तो 50 नौकर रख सकते हो अरबपति हो अरे क्या करेगा
तुम्हारी संतान वो तो नोचेगा तुम से समान चाहेगा तुमको देने वाला नहीं है कोई तो
संत मिलेगा तो सब समझाएगा तो फिर हम भगवान की ओर चलेंगे प्यास होगी भगवान के पाने
की ज्ञान होने पर ही तो अज्ञान जायेगा इस एरिया में हमारा आनंद नहीं है उस एरिया
में है ये डिसीजन सबसे बड़ी चीज है सबसे बड़ी डिसिजन हो और सेंट परसेंट हो प्लस सदा
बना रहे हम लोगों का किसी का नहीं है 2 सरते हैं न सेंट परसेंट हो और सदा बना रहे
हमारा सदा नहीं रहता भूल जाते हैं अगर सदा बना रहे तो फिर संसार का आकर्षण जीरो
बटे सौ रेटिंग करना सीख लो फिर तो आइए आइए आइए अरे कितने हैं 1 माँ होगी 1 बाप
होगा 246 बच्चे होंगे ये 10 बार तो हैं कुल जो तुम्हारे भीतर घुसे हुए हैं इनको
प्यार से बाहर बिठा 2 इनकी जगह हरी गुरु को बिठा 2 इतने तो करना है बस है आप
बिल्कुल ठीक कहते हैं जय हो जय हो गुरु जी लेकिन ऐसे बेवकूफ नहीं हैं मम्मी को भी
बी को पती को बेटे को घर से निकाल दें है चप्पल जूते मिल रहे हैं खा लेंगे आदत पड़ी
है ये लपंगे होते हैं न जो शहरों में घूमते हैं दिन भर ये शाम को जब इकट्ठे होते
हैं कहो यार कैसा रहा चप्पल फेंक के मारा हमने कर लिया यशोगान कर रहे हैं अपना तो
शंकराचार्ज कहते हैं मनुष्य और महा पुरुष का मिले यह भी विशेष महत्वपूर्ण है भगवत
कृपा है और मुमुकछुतबममहापुरुष मिल भी जाए हम न मिले उससे उसमें तर्क वितर्क
कुतर्क तर्क महा पुरुष को तो शरणागत कैसे होंगे उसकी बात सेंट परसेंट कैसे मानेंगे
और वहां तो शर्त है कि माम ए कम शरणं ब्रज तो ये तमाम शास्त्र वेद कहते हैं भगवान
की कृपा से मानव देह मिला और यह भी कहा जाता है बड़े भाग्य से मिलता है दोनों में
क्या सही है अगर पुण्य से मिलता है तो भगवान का कोई सार नहीं अगर भगवान की कृपा से
मिलता है तो फिर भाग्य भाग्य क्या बोलते हैं आप और फिर तो भगवान पर अटैक भी हो
जाएगा ल पौइंट क्यों जी आप ने उस पर कृपा कैसे कर दिया हमारे ऊपर क्यों नहीं किया
कैसे जस्टिस हैं आप अगर आपने तुलसी सूर मीरा कबीर नानक तुकाराम शंकराचार्ज बल्बा
चार्ज पर कृपा कर दी तो हमारे ऊपर क्यों नहीं किया और ये कुत्ता बिल्ली गधा और जोर
से बोलेगा अरे हमको तुमने क्या दे दे दिया ले नहीं है हमारे तो यह तो हो नहीं सकता
कि भगवान की कृपा से मिला है भगवान तो समदर्शी हैं उसका क्या स्वार्थ है हम से और
क्या सहार हानि हम करेंगे कि वो हमारे खिलाफ कार्रवाई करे तो हमारे भाग्य से मिला
ये तो सही है फिर देव 2 विरोधी बात क्यों लिखी है और यही नहीं फिर लिखा है पुण्य
पुंज बिन मिलहि न संता औसत संगति संस्कृति कर अंता बिना पुण्य के पुन पुंज बहुत
बड़ा भाग्य हो तो संत मिलते हैं अच्छा अच्छा हमारी कमाई है जन में आपने बड़ी साधना
की है इसलिए आपको भगवान ने संत से मिला दिया अब मोहि भा भरो सोनु मनता बिनु हरि
कृपा मिल ही नहीं संता ये लो फिर आ गए कृपा लेकर के संत मिलता है जब भगवान कृपा
करे ये 22 विरोधी बातें हमारे शास्त्रों में लिखी हैं तो कौन सही है और क्यों इस
पर हम को विचार करना होगा
